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व अस्त मे जय करता हो पान पावत नही हो सकता उसने व्येगेधिक समीर अग्नि में होम करना ठीक 
परम्परा के अनुसार बेद सृष्टि के 






समान सर्वज्ञ नहीं हो सकता। उसमें न्यूनाधिक रूप में 
भ्रम विद्यमान रहता है। अत: निर्भ्रम- भ्रमरहित ज्ञान 
की उपलब्धि के लिए वेद का ही आश्रय लेना परम 
उचित है। क्योंकि वेद सर्वज्ञ कवि मनीषी स्वयम्भू का 








यह स्पष्ट है। यज्ञों की उत्पत्ति से पूर्व 
7 का अर्थ समझा जाता था, वही वेद 
है। समस्त उपलब्ध आर्ष वाहमय में... यत: वेद सब सत्य विद्याओं का आकर है और 
प्राचीन ग्रन्थ हे। इसका सर्वप्रथम उसका लेख सर्वथा निर्भ्रम है। अतः वेद का पढ़ना-पढ़ाना 
मनु ने कृतयुग के द्वितीय. और सुनना-सुनाना परम आवश्यक है। 
वेद का अध्ययन और प्रवचन विना वेदार्थ जाने 
नहीं हो सकता, अतः वेदार्थ परिज्ञान के लिए वेद में 
प्रसिद्ध उदात्तादि स्वरों की तथा उसमें विशेष रूप से 
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गुरु मनीषी स्वयम्भू ब्रह्म मानवों के कल्याण 7] कत्यणक.. सृत्रा्थ->मतुष्यों लो जी क्‍ 
हृदय में बेद का प्रकाश करता है। इसी के शक्ति के हास, आयु के क्षय और 
मानवीय वाग्व्यवहार का प्रादुर्भाव होता है। की उत्पत्ति के कारण उत्तरोत्तर शब्द 


५-शनै: जैसे-जैसे मानवों का सांसारिक पदार्थों से में हास हुआ। यह 
परिचय बढ़ता जाता है वैसे-वैसे उन्हें पदार्थों के सृष्टि के आदि में मनुष्य सत्त्वगणविशि- 
लिये शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। उत्तरोत्तर उनमें रजोगुण और 
में पदार्थों के नामकरण तथा समस्त कारण मनुष्यों की बुद्धि धारणाशक्ति और आः 
गी शब्दों का निर्माण और उनके अर्थोंका होती गई। अज्ञान की वृद्धि के साथ-साथ 
किया गया इसका निर्देश भगवान्‌ स्वायम्भुव भाषाओं की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। उससे आदि काल 

किया है- की अतिविस्तृत देवी भाषा शब्द और अर्थ की 
कर्माणि च पृथक्‌ पृथक। से क्षीण होती गई। जो शब्द लोक-व्यवहार 
एवादो गो पृथक संस्थाश्च निर्मो। . बन्द हो गये या उनके स्थान पर अपकग्रंश शब्दों का 
के आरम्भ में सब पदार्थों की व्यवहार होने लग गया वे शब्द उस समय की भाषा 
क्‌-पृथक्‌- विभिन्न कर्म- अर्थ से लुप्त हो गये। इसी प्रकार शब्दों के अर्थ भी पहले 
विशेष- सब विभक्ति-बचनों . बहुत विस्तृत थे। उनमें 
































































महामहोपाध्याय पण्डित युधिष्ठिर मीमांसक जन्मशताब्दी स्मारिका मी 
बनता है। 'वारयति' तो द्वार समानार्थक 'वार नाक “वार, शोरस्वामी “हू बरणे?”यदताओ जी 
.._ शब्द की मूल प्रकृति है। जिसका प्रयोग “नीचीनवार 
20 0 महण 7: कबन्धम्‌ (ऋ०" ५-८५. रे ) में हुआ है। इसी 
....._ वार शब्द से हस्व अर्थ में स्त्रीप्रत्यय होकर (यथा 
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| घटी) वारी शब्द बनता है जिसका प्रयोग 
अनेक प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध होता 
















क्षण उपपन्न नहीं हो सकता। शास्त्रकारों का लोक में 
थन्न शब्दों या अर्थों का निर्देश करने का यही 
्य है कि प्राचीन ग्रन्थों में प्रयुक्त हुए शब्दों और 
का उत्तर काल के (जिनके काल में बे शब्द या 
प्रयुक्त नहीं हैं) ज्ञान हो जाबे और वे भ्रम में न 


शब्दों के लोकिक-वैदिक भेद की कल्पना का 
नरदेंश करके उनके अन्य भेद अगले सूत्र से बताते 


५५ यौगिकयोगरूढिरूढभेदात्‌। ।७। 
सूत्रार्थ- शब्द तीन प्रकार के होते हैं- योगिक 
तथा रूढ। हा 
योगिक उन शब्दों को कहते ते हैं 
-प्रत्यय के योग से प्रतीत 





"चल 


३३)। अत: पाचक 






वैदिक व्याकरण 









हे हर 


से सम्भव अर्थ को द्योतित न कराकर किसी अर्थविशेष 
के बोधक हों। यथा- कुशल। कुशल शब्द कुश कर्म 
उपपद होने पर ला आदाने धातु से क प्रत्यय होकर 
बनता है (अ० ३.२.३)। अतः इसका अर्थ होना 
चाहिये कुशों को लाने वाला, परन्तु कुशल शब्द 
लोक में चतुर अर्थ में व्यवहत होता है। 

वस्तुत: शब्दों के दो ही भेद हैं- एक रूढ दूसरे 
योगिक या योगरूढ। जिन पाचक, याजक आदि शब्दों 
को वैयाकरण यौगिक मानते हैं वे भी प्रचनक्रिया या 
यजनक्रिया को निमित्त मानकर सर्वत्र प्रयुक्त नहीं 
होते। पचन क्रिया का कर्त्ता यदि भृत्य होगा तभी उसे 
पाचक कहेंगे। यदि कथज्चित्‌ गृहस्वामी पचनक्रिया 


जिनका अर्थ " कर रहा हो तो उसके लिये पाचक शब्द का व्यवहार 


लोक में नहीं किया जाता। अत: जैसे पड्लज शब्द 
यौगिक अर्थ को द्योतित कराता हुआ भी कमलरूपी 
र्थविशेष में रूढ है वैसे ही पाचक शब्द भी पचनक्रिया 
के केक कर्तुत्व को द्योतित करता हुआ भृत्य अर्थ में ही 
रूढ गा है। ऐसी अवस्था में यदि पाचक, याजक आदि 
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बनूक> मद 
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११६ जय 
व्यक्त्याकृतिजातयस्तु पदार्था:।२.२.६५)। 


कारण और शब्दों की प्रवृत्ति का कथन अगले सूत्रों में. (व्यक्त्याक 


बताते हैं- 

शब्दानां प्रवृत्तावेका क्रिया निमित्तमिति पूर्वे॥८॥ 
जातिएचेति परे॥९॥ 
द्रव्यगुणाभ्यां चेत्यपरे॥१०॥ 
यदृच्छया चेत्यवरे॥११९॥ 

सूत्रार्थ- शब्दों की प्रवृत्ति का निमित्त एक 
ही है, यह प्राचीन आचार्यों का मत है। क्रिया 
' दो शब्दों की प्रवृत्ति में कारण हैं, यह 
आचार्यों का मत है। द्रव्य और गुण भी 
प्रवृत्ति में कारण हैं, यह अपरकालीन 










मृद्गव में गो शब्द कौ प्रवृत्ति का निमित्त न गोजाति 
है और न गोव्यक्ति। अत: आकृति को भी शब्द 
प्रवृत्ति में निमित्त मानना चाहिये। अनेक आचार्य मृद्गव 
में गोशब्द की प्रवृत्ति लक्षणा से मानते हैं। इसलिये 
हमने उसका निर्देश नहीं किया। द्रव्य और जाति के 
विषय में भी आचार्यों का मतभेद हे। कई शब्द की 
प्रवृत्ति का निमित्त जाति को मानते हैं और कई व्यक्ति 
को। परन्तु इन दोनों में से किसी एक मत का 
आश्रयण कर लेने पर सम्पूर्ण लोकिक व्यवहार उपपन्न 
नहीं होते, अतः दोनों को शब्द-प्रवृत्ति में कारण 
मानना युक्‍त हे। 
सृष्टि के आरम्भ में जब विभिन्न पदार्थों की 
संज्ञाएं रखी गईं तब वे सब अन्वर्थ रखी गईं। 
इसलिये संस्कृत भाषा के समस्त नाम यौगिक (या 
योगरूढि) हैं, यह नैरुक्त आचार्यों का तथा वैयाकर' 
शाकटायन का मत है (निरु० १.१३, महाभाष्य ३.३ 
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शब्दों को संस्कृत के यौगिक शब्दों के समान मान्यता 
_ प्राप्त नहीं हुई (यह बात पतज्जलि के “न सन्ति 
:' वचन से भासित होती है)। परन्तु 
 उत्तरकाल में यदृच्छाशब्दों को भी संस्कृत भाषा का 
_अड़् मान लिया गया। ये यदृच्छा शब्द संस्कृत धातुओं 
से निष्पन्न न होने के कारण रूढ माने गये। इस प्रकार 
प्रारम्भ में केवल यदृच्छा शब्द ही रूढ़ शब्द समझे 
' जाते थे। परन्तु जैसे-जैसे प्राचीन नामकरण की अन्वर्थता 
का दृष्टिकोण लुप्त होता गया, वैसे-वैसे रूढ शब्दों 
की संख्या बढ़ने लगी। धीरे-धीरे यौगिक शब्द भी 
रूढ समझे जाने लगे और अन्त में एक ऐसा समय 
आया जब समस्त यौगिक या योगरूढ कृदन्त शब्द 
'रूढ शब्द मान लिये गये और व्याकरण से उनके 
अं की आवश्यकता ही नहीं समझी गई। 
शब्दों के तीन प्रकार और पांच प्रकार 
प्रवृत्तनिमित्तों का कथन करके सिद्धान्त 





अनच्चारव्य 















बन 


गया। इसलिये अन्त के वैयाकरणों ने संस्कृतभाषा के 
समस्त नाम शब्दों को रूढ मान लिया। उनके मत में 
यौगिक कोई शब्द रहा ही नहीं। 

रूढत्व को वृद्धि में एक महान्‌ सहायक कारण 
वैयाकरणों द्वारा संस्कृतभाषा के व्याकरणों का 
सक्षिप्तीकरण भी हे। आज हम संस्कृतभाषा के 
समस्त नामों के धातुओं की जब कल्पना करने 
बैठते हैं तब एकमात्र पाणिनीय धातुपाठ को 
सामने रखकर कल्पना करते हैं। उस समय हम 
यह मान लेते हैं कि समस्त नामों की निष्पत्ति 
इन्हीं दो सहस्त्र धातुओं से हुई है जो पाणिनीय ध 
तुपाठ में पठित हैं। इसका फल यह होता है कि 
जब कोई शब्द किसी धातु से ठीक-ठीक निष्पन्न 
नहीं होता तो हम उसमें आगम-आदेश की कल्पना 
करते हैं या निपातन द्वारा अलाक्षणिक कार्य की 
कल्पना करते हैं इसका विस्पष्ट उदाहरण पिछला 
इपस्थापित द्वार शब्द है। जब हम धातुपाठ में बृ 
संवरणे पाठ ही देखते हें तब द्वार शब्द की निष्पत्ति के 
लिये अगत्या हमें दुट्‌ का आगम मानना पड़ता है 












है | #* है हे व ॥ 
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